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५ सरखती ( भरीकरपात्रीजी ) के शिष्य 


खामी अनन्तानन्द सरखती 


| प्रकाशक 
भैरवा वथदार, मारवाड़ी -सेवा-सङ्ग, 
वाराणसी 
निस 


वन्‌ 





॥ रीः ॥ 
जीवनक उदेड्य 


| रेखक-- 
अनन्तश्रीविभूषित १००८ स्वामी श्ीदरिदरानन्दजी | 
सरस्वती ( श्रीकरथात्रीजी ) कै रिष्य 
स्वामी अनन्तानन्द्‌ सरस्वती 


प्रकाशक 
रला चथवाक, मारबादी-खेवएसङ्ग, अस्सी, वाराणसी 


प्राथना 
श्रीरामचंद्र कृपां भजु मन हरण मवमय दारुणम्‌ । 
नवकज-लछोचन, कज-युख, कर-कंज, पद-कंजारुणम्‌ ॥ 
कंदपं अगणित अमित छवि, नवनील-नीरद-सुंदरम्‌ । 
पटपीत मानह तडिति सुचि शुचि नौमि जनक-सुता-वरम्‌ ॥ 


भजु दीनवंष्ु दिनेल दानय-दैत्यवंश-पिकंदनस्‌ । 
रधुनंद अआनंदक्द कौप॒लचंद दरारथ-नंदनम्‌ ॥ 


सिर सुङ्ुट कुंडर तिलकं चारु उदार अंग विभूषणम्‌ । 
आजानु रार-चाप-र, संग्राम-जित-खर-दूषणम्‌ ॥ 


इति वदति तुलसीदास शंकर-रेष-छनि-मन-रंजनम्‌ । 
मम हदय-कज निवास कुर, कामादि-लख-दल-गंजनम्‌ ॥ 


"ण 


सं० २०२८ म्यम्‌ संस्करण १००० ] | सूर्य परेमपूवंक पठन 


मुद्रक- 
मुकुम्ददासगाप्र “प्रभाकरः, 
खांश्म टेदुर मेख, वङ्ागणेशच, 
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श्रीहरिः 
नन्द्‌ाष्कष्‌ 

सुन्दरणोपारं उरवनमालं नयनविशारं दुःखम्‌ । 
चन्दावनचन्द्रं आनन्दकन्द परमानन्दं धरणिधरम्‌ ॥ ` 
व्रलभ-घनदयामं पूरणकामं .अत्यभिरामं भरीतिकरम्‌ । 
भज ॒नन्दङ्मारं सब सुखसारं तस्यविचारं ब्रह परम्‌ ॥१॥ 
सुन्दरवारिजवदनं निजितमदनं आनन्दसदनं श॒ङःषरम्‌ । 
शंजाृतहारं विपिनविहारं परमोदारं चीरहरम्‌ ॥ 
चरलम पटपीतं ृतउपवीतं करनवनीतं विषुवरम्‌ । 
अज नन्दङ्कमारं सब्र सुखसारं तत्व विचारं ब्रह्म पर्‌ ॥२॥ 
छोभितसुखभूरं यषनाङूलं निरुपमशीरुं खदवरम्‌ । 
हखमण्डितरेणं चारितधेडं वादितवेणं सपुरस्बरम्‌॥ 
वरलभ-अतिविभलं छमपदकमरं नखरुचिविमरु तिभिरदरम्‌। 
अज नन्दङ्कमारं सब सुखसारं तत्वविचार ब्रह परम्‌ ॥२॥ 
शिर -घ्ट-सुदेशं श्ितकेशं नटवरवेशं कामबरम्‌ । 
आयाढृतसलुजं हकधर-अुजं प्रतिहतदयुजं भारदरम्‌ ॥ 
चरङम-जपारं स॒मगछुचारं दितमचकारं भाववरम्‌ । 
मज नन्दङमारं सब सुख्ारं तस्वविचारं ब्रहम प्रम्‌ ॥४॥ 
इन्दीबरमापं प्रकसुरासं कुुमषिकासं वंशीषरभ्‌ । 
हितमन्मथमानं रूप्निधानं छृतकरुणानं वितरम्‌ ॥ 
वरम-चदातं ड निवासं वि्िधविलापं केरिकर मू । 
` अज नम्दङृमारं सब सुखसार तस्लविचारं ब्रह प्रम्‌ ॥५॥ 


( ४ ) 


अतिपरमप्वीणं पारितदीनं भक्ताधीनं कम॑कर्‌ । 
मोहनमतिधीरं कणिवरवीरं हतप्रवीरं तररुतरभ्‌ 
ब्ररभ-रजरमणं बारिजवदनं जरधरशमनं शैरधरम्‌ 
भज नन्दञ्मारं सब सुखसारं तत्वविचारं अह्न परस्‌ ॥६॥१ 
जरधरघुति्गं ररितित्रिभंगं बहछृतिरंगं रसिकवरम्‌ । 
 गोड्रुपरिवारं सदनाकारं ङज्ञविहारं गूढनरम्‌ ॥ ` 
बस्लभ.व्रजचन्द्र सुभगसुच्छन्द्‌ं परमानन्दं भान्विहरम्‌ । 
ज नन्दञमारं सव सुखसारं त्लविचारं ज्ज्ञ परय ॥७॥ 
बन्दितयुगचरणं पाबनकरणं जगदुदधरणं विमरधरय्‌ । 
काल्विभ्रीगमनं छृतफणिनमनं घापिकयमनं शरदुरुतरस्‌ ॥| 
बररम-दुःखहरणं निमंखचरणं अरारणञरणं इुक्तिकरम्‌ । 
भज नन्दमारं सव सुखसारं तत्वविचारं ज्म परस्‌ ॥८॥ 


श्रीङ्कष्ण-कीर्तनं 


| 

| 

जय साधव मदन शरारी, राधेश्याभ शस्यामा-व्याम । 
जय केशव कणिमरहारी, रायेरयाम श्यामा-व्याम । 
सुन्दर डल अुङट विशाला, गरु सोहे वैजन्ती मासा } 
या. छि फो वरिहारी, राधेस्याम श्यामा-व्याम्‌ ॥ 
कृष्ट द्धि माखन खायो, कवं मधुबन राव रवायो । 
नितत॒ विपिन बिहारी, रापेह्याम श्यामा-स्याम। ॥ 
(1 ग्रा बार संग धेल चराई, बम-बन भमत फिर यदुराई । 
र कमर कारोः राधे्याम श्यामा-श्याम॥ 
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(: ५ 


एक दिन मान इन्द्र को मारयो, नख ऊपर गो वधेन धारयो । 
नाम परयो गिरिधारी, राधेश्याम श्यामा-स्याम ॥ 
खुरा चुरा नवनीत जो खायो, बज-वनितन से नाम धरायो । 
भाखनचोर मुरारी, राघेश्याम त्यासा-श्याम ॥ 
दुर्योधन को भोग न पायो, रूखो शार विदुर घर खायो । 
सये प्रेम -पुजायी, राधेश्याम इामा्याम ॥ 
करुणा फर द्रौपदी पुकारी, पट में र्िपट गये बनवारी । 
निरख रदी गान्धारी, राधेश्याम श्यामा-स्याम ॥ 
अन छो रथ होँकन हारे, गीता के उपदेश तम्दारे । 
चक सुदर्दनधारी, राधेश्याम श्यामा-स्याम ॥ 
रजवर्सभ्‌ क्यो सुरत भिसारी, भारत जनता बहुत दुखारी । 
सुध ठेवो नाथ ` हमारी, राधेस्याम श्यामा-श्याम ॥ 
भक्त भक्त सब ही तुम तारे, भक्तिदीन हम गदं दारे । 
ठीजो खवर हमारी, राधेश्याम श्यामा्याम्‌ ॥ 
त॒म चिन ओर कहाँ मे जाऊं, ओरन से कहते सञ्चाऊ । 
सुनो दीन दुःखदारी, राधश्याम उयामा-श्याम ॥ 
बार -भार मै षिनती करता, भक्त कै तुम दी दुःखहता । 


~ 


नै हं श्षरण तम्हारी, राधेश्याम स्यामा-श्याम ॥ 


श्रीराम-कीतेन 


जय रघुपति जन-मनहारी, सीताराम सीताराम । 
जय दशरथ अनि विहारी, सीताराम सीताराम ॥ १॥ 


(\ & ) 
श्याम शरीर शट सिर सोहै, पीत वरसन रखि ुनिबरमोहै । 
जय जय अवध विहारी, सीताराम सीताराम ॥ २॥ 
भूमि भार कै टारन हारे, कौसस्या के प्रम दुरारे । 
धनुष वाण कर धारी, सीताराम सीताराम ।॥३॥ 
विदवाभित्र यज्ञ॒ रखवारे, गौतम्‌ तिय कै तारन हारे । 
निज ` जन के सुखकारी, सीताराषं सीताराम ॥ ४॥ 
तोडयो धनुष श्चम्थु को मारी, सिय जयमार राम उर डारी। 
सुर॒ नर युनि हितकारी, सीताराम सीताराम ॥५॥ 
केवट सों निज चरण धुवाये, भमत गीध निज धाम पठाये। 
करुणासिन्धु खरारी, सीतप्राम सीताराम ॥ 8 ॥ 
बेर भीखनी के अति भाये, परम प्रम से प्रथने पाये। 
एसे प्रम पुजारी, सीताराम सीताराम ॥७॥ 
दौनसुकण्ड मित्र रथ कीन्दा, बाङि मारि धाम निज दीन्हा। 
भक्तन के भय हारी, सीताराम सीताराम ॥८॥ 
अक्त विभीपण शरण सं अये, रावण वधि संदेश बनये। 
दीनवन्धु  असुरारी, सीताराम सीताराम्‌ ॥ ९॥ 
राज सिंहासनशोमित कीन्दो, पुरवासिन्हकदे अतिसुख दीन्हो 
जय साक्षत विहारी, सीताराम सोत्तरा ॥१०॥ 
अब करुणामय करूणा कीजे, दीन जनन को यह वर दीन । 
पाने भक्ति तम्हारी, सीताराम सीताराम ॥११॥ 
जो जन प्रथ के यह गुण गावे, उनके मानस में हरि आवें ! 
होत हृदय सुख मारी, सीताराम सीताराम ॥१२॥ 


"री | 


ष कि 1 


॥ भरी ` 


आगणेश्राय नमः 


शरणं तरणेन्दुशेखरं शरणं मे गिरिराजकन्यका । 
शरणं पुनरेव ताबुभौ शरणं नान्यदुपैमि दैवतम्‌ ॥ 


जीवनक उदेश्य 


संसारके सभी जीव चाहते हँ कि हमको शाश्वत परमानन्द- 
आत्यन्तिक सुख प्राप्त हो 1 इसका रूल _कारण यह्‌ है कि सव. 
पदार्थं अपने कारणकी ओर ही अग्रसर होते ह । जेसे कोई पृथ्वी- 
के एक टेठेको ऊपर आकाशे फंकता है तो जवतक वेग हे 
तनतक वह्‌ ऊपर जाता है, वेग खतम होनेपर भपने कारण 
पृथ्वीमे ही जा भिरता है, उसी प्रकार जल भी अपने कारण 
समुद्रकी ओर दौडता जाता हे, तथा दीप-शिखा अपने कारण 
सूयंसे हौ मिखना चाहती हे 1 इसी प्रकार जीव भी अपने कारण 
परमानन्दका हौ अहर्मिश अन्वेषण करता हे 1 बयोक्रि महान्‌ 
परमानन्द नित्य सुखस्वरूप-सिन्धुकां एक विन्दु ही तो जीव हे-- 

“आनन्दाद्ध्येव सलस्विमानि भूतानि जायन्ते ॥ आनन्देन 
ज्ञातानि जीवन्ति ॥ आनन्दं भ्रयन्त्यभिसंविरल्तीति ॥"" 
( ते० ६।३) संसारके सभी पदाथं अल्प, अनित्य एवं मत्यं होनेसे 
दुःखखूप है । जो नित्य, पूणं है वदी सुख है--““यो वै भूमा 
तत्सुखं नाख्ये सुखमस्ति, ( छा० ७। २४1 १) 1 


( < ) 


कछ रोग प्रन करते हँ कि यदि जीव अपने कारण परमा- 
नन्दको चाहता हे तो विषयकी भोर इसकी प्रवृत्ति क्यों होती ह ? 
इसका उत्तर _ यह है कि परमानन्दस्वरूप सुखका यथाथं ज्ञान 
जीवको नहीं है, अतः विषयमे ही परमानन्दका अन्वेषण करता 
हे, किन्तु अहमिश अथक परिश्रम करनेप्र भी इसको वह्‌ 
परमानन्द नहीं मिक्ता । विषयो जो सुख प्रतीत होता है, वह्‌ 
भी अनित्य क्षणिकं होनेसे दुःखरूप ही हे । अन्ञानसे विषयोमे 
सुख समश्षकरर ज्यो-ज्यों विषर्योका अधिक संग्रह करता है त्यो 
त्थो अधिक्राविकृ उलशक्ञनमें ही पड़ता है; कपोकि विषयों तो 
परमानन्द हं ही नहीं । भगवान्‌ स्वयं कहते है- 

ये हि संस्पदौजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ (५। ९२ ) 

इस परमानन्द-प्राप्तिके लिए तो उसी अनन्त असीम निरवधि 
उलस्वल्प सत्ताकी ही शरण लेनी पडती है । रौकिक उपायसे 
इसकी परापतति किसीको न हई है ओौरन हो ही सकती हे । 

खुखाय कमांणि करोति रोको 
न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा । 
चिन्देत भूयस्तत॒पएव दुःखं 
यव्‌त्न युक्त भगवान्‌ वबदेभ्नः ॥ 
( भागवत ३।५।२) 

शीविदुरजीने महर्षि मेत्रेयजीसे पुछा किं हे भगवन्‌ ! सकङ 
प्राणी सुखके च्वि कमं करते है किन्तु उनसे सुख-प्राप्ति ओर 
दूःखको निवृत्ति तो होती नहीं है, उल्टे उन क्मोसि दु ही 
होता है, अतः दुःखमय संसारम हमको कौन-सा उपाय करना 
चाहिये सो कृपया कहं । इसी अमिप्रायको मनम रखकर प्रह्वा 
भगवानु चरूसिहसे पराथंना करते हए कहते है 


( ‰ । 


वारस्य नेह शरणं पितरौ च सिह 
नातेस्य चागद्‌शुदन्वति अन्जतो नोः। 
तस्तस्य तत्प्रतिविधियं इहान्जसेषठ- 
सतावद्‌ विभो तचुशतां स्वड्पेक्ितानाम्‌ ॥(७।९।१९) 


“दे नृसिंह देव ! हे विभो ! दुःखोसे संतप्त प्राणीके किए इस 
सखोकमें जो दुःख-निवृत्तिका उपाय कटा गया है, वह उपाय आपसे 
उपेक्षित हनेपर क्षणमात्रको ही होता है। जैसे माता-पिता 
जालककै रक्षक हँ तथापि वे सवंथा रक्षक नहीं है, उनके द्वारा 
रक्षा को जानेपर भी बाकको नाना प्रकारके दुःख एवं मृत्यु 
होती देखी जाती है । इसी प्रकार ओषध भी रोगीका रश्चक कहा 
गया हे किन्तु ओौषध सेवन करनेपर भी मत्यु होती देखी जाती है 
तथा नौका भी सशरम इवनेवालेकी रक्षक कटी गयी है तथापि 
नौकाके साथ भी प्राणी समुद्रम इवते देखे जाते हं । अतः खौकिक 
उपाय जीवके रक्षक होते हए भी वास्तविक रक्षक आप ही है ।'" 

भाव यह्‌ कि आत्यन्तिक सुख.प्राप्िके किए लौकिक उपाय 
छोडकर अनन्त पणं निरवधि सुख स्वरूप श्रूतभावन दिवके ही 
ररणमे जाना चाहिये । | 


एक बार हिरण्यकरिपुने पुत्र प्रह्वादको अपनी गोदमें बैठाकर 
ृचछा- तत्स ! तुम्हं क्या अच्छा लगता है सो बतला । 
्रह्नाद बोके- | 
तत्साधु मन्येऽस्ुरवयं देहिनां 
खदा समुद्धिग्नधियामसद्भ्रहात्‌ । 
दित्वाऽऽत्मपातं गृदमन्धक्कपं 
चनं गतो यद्धरिमाधयेव ॥ ( ७।५।५ ) 
हे देत्योमे शरेष्ठ पिताजी ! अहंता"ममता (मेँ ओौर भेरा ) 
इस मसत आग्रहके कारण सवदा अत्यन्त उद्विग्न उुद्धिवाछे 


( १० ) 


प्राणियोके लिए अन्धक्रुपके समान मोहकारक एवं अपने आर्म- 
पतनके हेतुभूतः गृहको व्यागकर वनम जाकर श्रीहरिका आश्चय 
लेना--यही सार दहे । 
भगवाच्‌ श्री अनन्त राजा चित्रकेतुसे कहते हँ कि- 
रच्ध्वेहः भादुषीं योनि ज्ञानविज्ञानसमस्भवास्‌ । 
आत्मानं यो न बुद्ध्येत न क्वचिच्छममाप्वुयाद्‌ ॥(६।१६५८) 
हे राजन्‌ ! इस लोकम जो पुरुष ज्ञान एवं विज्ञानकी प्राप्तिके 
हेतुभ्ुत मानव जन्मको पाकर भी सबके आत्मस्वल्प परमेश्वरको 
नहीं जानता, उसको कहीं भी शान्ति नहीं भिकती । 


भगवान श्चीकृष्ण उद्धवसे कहते है कि संसारके तत्तवकी 
आलोचना करनेवाङे पुरुषं प्राय; स्वयं अपना उद्धार कर क्ते 
है! क्योक्रि सब प्राणियोका आत्मा ही गुरु है, उनमें भी मनुष्यका 
आत्मा तो विशेष रूपसे गुर हे; क्योकि वह्‌ प्रत्यक्ष ओर अनुमाने 
उपने श्रेयका तिणेय कर रेता हे । 


प्रायेण मयुजए खोक खोकतत्वविचश्चणाः ! 
समुद्धरन्ति ह्यात्मानमात्मनेवाद्युभारायात्‌ ॥ 
आत्मनो गुखरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः । 
यत्पत्यक्षाचमनाभ्यां भयोऽसावयुचिन्दते ॥ 

( ११।७। १९-२० ) 

इसी प्रसंगे मानव जन्मकी सार्थकता वतकाते हृए अवरुत 

५ यदुके इतिहासका वणंन है । उसमें अवधूत यदुसे 


ख््वा सुदुरुममिदं बहुसम्भवान्ते 
„ मावष्यमथंदमनित्यमपीह धीरः । 
तूणं य॒ते न॒पतेदयुसरत्यु याच- 
जिशेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्‌ ॥( ११।९।२९ ) 


( ११ ) 


मनुष्य-देह अनित्य होनेपर भी परम पृरषा्थंका साधन हे !: 
बहत जन्मोके वाद यह्‌ दुरम शरीर प्राप्त होता हे, भतः धीर-- 
बुद्धिमान्‌को चाहिये कि मृत प्राप्त होनेके पिरे ही अपने निःश्रेयस ` 
अर्थात्‌ सोक्षकी प्राप्तिके चिए प्रयत्न करे; क्योकि विषय-सुख सभी 
योनियोमिं मिकते है, अतः विषय-भोगमे अपना जीवन नष्ट 
न करे । 

मनुष्य-दरीरकी सा्थंकता वणेन करते हुए भगवानु स्वयः 
कहते ह 

एषा बुद्धिमतां बुद्धिमेनीषा च मनी षिणाम्‌ । 

यत्सत्यमच॒तेनेह मरत्य॑नाप्नोति मासखतम्‌ ॥(११।२९।२२) 


यही बुद्धिमानोकी बुद्धिमत्ता एवं विचारशीखोकी विचारः 
सीकता है कि असत्‌ नादावान्‌ मानव शरीरसे अजर-अमर अमृत 
स्वरूप मुञ्च पररमात्माको प्राप्त कर ङे 


इस कथनका भाव यह्‌ किं मनुष्य-जीवनका लक्ष्य आत्यन्तिक ` 
सुख अर्थात्‌ परमानन्दस्वरूप परमात्माकी प्रापि करना ही हे. 
क्योकि स्वभावतः सवकी यही इच्छा देखी जाती हे । परन्तु यहाँ 
यह भी ध्यान रखना चाहिये कि वह॒ परमानन्दकी प्राप्ति किसी 
मी रौकिक उपायसे नहीं हो सकती 1 अतः अनन्त निर्बाध 
निरवधि परमानन्दस्वल्प परमात्माके ही सवंभावसे शरणमे 
जाना चाहिये । 


यह जीव अनादिकालसे अनादि अविद्याद्रारा अनेक अनथं-- 
परिष्डुत याने दीनता-दखि्ता, जन्म-मरण आदिकी चक्रमे पिसता 
हुमा संसारम भटक रहा हे । इससे द्ूटनेका एकमात्र उपायः 
भगवत्परापति ही है। मगवत्प्राप्तिसे जीवकां समस्त अमंगर नष्ट 


हो जाता हे। 


( १२ ) 


यह्‌ भगवतापि ही आत्यन्तिक परमानन्दकी प्राप्ति है, इसीका 
जाम मोक्ष है; यही परमपद एवं विष्णुपदसे कहा गया हे । 
“तद्विष्णोः परमं पदयु” ( कठ० ) यही जीवकी परागति हे, 
मनुष्य-जौ वनका परम पुरुषाथं भौ यही है । धमं, अथं ओर काम- 
-ये तीनों परम पुरुषा्थके साधन माने गये हं । 


धमस दयापवम्येस्य नार्थोऽर्थायोपकरपते । 
नाथस्य धमकान्तस्य कासो खाभाय हि स्खरतः ॥ 
कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्छीमो जीवेत यावता । 
जीवस्य तत्वजिक्ञासा नार्थो यदेह कर्मभिः ॥ 
( भा० १।२। ९-१०) 
धमं अपवगं-मोक्षका साधन है धनका नहीं अर्थात्‌ धमे 
वन भी होता हे किन्तु धर्मसे घन-भापि गौण हे, ध्म॑का मुख्य 
` फर मोक ही हे । इसी प्रकार अथं धनका सख्य फल धमं है, 
` काम-- मोग फक गोण है 1 एवं कामका मुख्य फल जीवन घारण 
करना ही हे, इन्दिय-ति करना गौण अर्थात्‌ निकृष्ट है । जितनेसे 
` जीवन चरु सके उतना ही काम सेवन करना श्रेयस्कर होता है, 
अधिक सेवन हानिकारक होता है ओर जीवन धारण करनेका 
फक्‌ भी तच्वज्ञान है, केवर -स्वर्गादि-प्राप्त्यथं कमं करना नहीं 
-₹ । वह तत्त्व ही ब्रह्म हे, वही परमात्मा है, उसीका नाम भगवाप्‌ 
-हे- यह तत्वव्रिद्‌ कहते है । 


“वदन्ति तत्तच्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
बरहमति परमात्मेति भगवानिति राब्द्यते ॥ ( १।२११ ) 


ऊपर कहा गया हे कि मनुष्य -जीवनका परमलक्ष्य भगवत्‌- 
आति द। यह मनुष्य-जीवन सफल तभी माना जाता ह जबकि इस 
 -शरीरमे ही उस परम तत्वका साक्ञात्‌ हो । श्रुति स्वयं कहती 
-द- “इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्ट; ।'” 





( १३ ) 


यदि इस शरीरम ही तत्तवतको जान ज्य गया तवतो 
ठीक है ओर यदि इस शरीरम नही जाना तो उसे महान्‌- दीं 
जनन्त॒ कालतक जन्म-मरण आदिकी परम्परा बनी रहती हैः 
वर्थात्‌ संसारसे छुटकारा नहीं होता । इन सव प्रमाणोते यही 
निरचय होता है कि मनुष्य-जोवनका परम लक्ष्य परमानन्दकी 
पराप्तिकरना ही है विषय-मोगमे जीवन नष्ट करना नहीं । 


छंश्यक्षा स्वरूप 


खोकमें यह प्रसिद्ध है क्रि विना जाने विसीका कोई आदर 
नहीं करता । अतः भक्तको भजनीय परमानन्द भगवानुके स्वरूप- 
का ज्ञान भी अवश्य होना चाहिये । परहिछे कहा गया है कि- 
अद्य अनन्त ज्ञानस्वरूप ब्रह्मको ही परमात्मा ओर भगवाच्‌ भी 
जानी रोग कहते है । भगवानुके दो स्वरूप ह “भूतं चासुतं 
रतं गौर असतं । इनमे असतं स्वरूपका तो ज्ञान होता हे। वह 
सान भ्रमाण ओर प्रमेयके अधीन होता ह -“लक्षणप्रमाणा- 
भ्यां वस्तुसिद्धिः ।"" जसे प्रत्यक्न ज्ञानम चक्षु आदि इच्ियां प्रमाण 
हे, घटादि प्रमेय हैँ । घटसे चण्ुका सन्निकषं होनेपर पुरुषकीः 
इच्छावे| विना भी घटका भत्यक्ष होता है । "चतुर्थ्यां चन्द्रो न 
चऋटव्यः चतुधीकि चनद्रमाको देखनेका निषेष है । दिने मनुष्य 
निरचय करता है कि आन मै चन्द्रमाको नहीं देखंगा, तथापि 
जिस किसी कारण चक्षु ओर चन्द्रमा- प्रमाण ओर प्रमेयका 
सन्तिकषं होनेपर चन्द्रमाका प्रत्यक्ष हो ही जाता है) इसीः 
भकार जान रमाण ओर प्रमेयके अधीन होता है । मगवान्‌ श्रीः 
दकराचा्यंजी कहते है कि- 


यद्यपि ध्यानं-चिन्वनं मानसं, तथापि पुरषेण 
४ [1 


कलमकलुमन्यथा चा कं शक्यं पुरुषतन्ञत्वात्‌ । शानं ठ 
"प्वएजन्यम्‌ › भमाणन्च यथावस्तुविषयम्‌, अतो कतुमकलै- 


( १४ ) 


-अन्यथा चाः कर्ठ॑भराक्यं केकंछवस्तुतन्बत्वात्‌ ॥* अमूतस्वरूप- 
-का वणेन श्रुति करती हे 


१ असङ्गो हयं पुरुषः २ “सत्यं ज्ञानमनन्तं वच्य 
३ स्वप्रभः स्वयंध्रकादाः ४ “अदं दरषटरश्ुतं भो" ५ न 
-इचररष्ारं पद्येत & 'देतवर्जितः, एकमेवाद्धितीयम्‌ः-- 

१. वह पुरूष-परमात्मा असंग ह 1 २. सत्यस्वरूप, ज्ञा्स्वरूप 
ओर अनन्तस्वरूप दै अर्थात्‌ सचिदानन्दस्वरूप है । ३. तथा वहु 
-परमात्मा स्वयंप्रकारूप हे, संसारके सभी पदाथं परप्रकादय 
-होते है किन्तु परमात्माके प्रकाशक कोई अन्य प्रकाश नहीं है, 
-वह सवका प्रकाशक है उसका प्रकाशक कोई नदीं हे, अतः 
-स्ययंप्रकाशस्प हे! “तमेव भान्तमनुभाति सवम्‌” यदं श्रुति 
-उसक्ो परम प्रकारक कह रही है! ४. ऊयरकी चौथी श्रुतिमें 
-याज्ञवत्वय गार्गसि कहते है कि हे गागि ! वह्‌ अक्षर अदृष्ट होनेसे 
दृष्टिका विषय नदीं है किन्तु सवका द्रष्टा है, एवं श्रोत्रका विषय 
-सहीँ है विन्तु स्वयं श्रुतिस्वलूप होनेसे श्रोता" है । तथा मनका 
"विषय नहीं होनेसे उसका मनन नहीं होता किन्तु स्वयं मति 
५{ विज्ञान ) स्वकूप है । ५. तथा दृष्टे द्रष्टाको नहीं देख सकते 
` एवं श्रुतिके श्रोताको नहीं देख सकते इत्यादि । ६. तथा वह्‌ एक 

है अर्थात्‌ स्वगत, सजातीय ओर विनातीय भेदोसे शून्य अद्वितीय 
हे । ५यः सवशः सयेविद्‌ यस्यैष महिमा युवि? ( श्ु० २। ` 
२।७)। वह सवेन भौर सर्ववित्‌ हे अर्थात्‌ सामान्यरूपसे 
-सब प्राणियोको जानता है तथा विशेषरूपसे भी प्रतवेक प्राणि्थोके 


-जुभागुभ कर्मोका ज्ञाता हे । उसकी यह महिमा लोकें 
प्रसिद्ध हे । 


_ “पतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गाग सूर्य्याचन्द्रमसौ 
“विध्रतो तिष्ठतः, एतस्य चा अक्षरस्य प्रशासने गाग यावा- 
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( १५ ) 


शृथिभ्यौ चिश्ती ति्ठतः--इत्यादि ( चू० ३।८।९ ) नि 
शासने सयं चन्द्रमा अहनि अछातचक्रके समान मण करः 
रहते हं । जिसके गासनमें दयौ ओर पृथिवी स्थित हे । नदिया, 
समुद्र अपने-अपने मागंका उल्छंघन नहीं करते । जिसके दासनको 
स्थावर, जंगम, ऋतु, अयन, अब्द, कर्ता, कमे ओरकारभी 
अतिक्रमण नहीं करते ह| 


उपरोक्त असतं परमात्मा ही समय-समयपर कृपा करे घर्मकी 
स्थापना एवं दुष्टोका संहार ओर अपने भक्तोके रक्षां विविव 
रूपोसे अवतरित होता हे । 

किवदन्ती हे कि- 


एक बार बादशाह अकवरने हास्यमें बीरबलसे पा कि क्या 
तुम्हारे ईदवरके पास ओर कोई एेसा व्यक्ति नहीं है जिसको 
अगन मक्तोको रक्षा करनेको भेज सके, यदि कोई है तो स्वयं 
क्यो अवतार केता है ? इसका उत्तर देनेके छियि बीरवलने कुछ 
समथ मागा । अपने घर आकर एक कारीगरको लाकर हृबहू 


` शहनादाकौ शकरुका एकं मोमका पुता बनानेको कहा । जव 


तखा तैयार हो गया, तव बादशाहको यमुनाकी सैर करनेकी 
तयारी करायी । नाव सजायी गयी । वादशाह्के साथ वड़-बडे 
अमीरउमराव एवं मुसाहेव, नौकरःचाकर भी उसं नावे 
सर करने चरू पडे, सब छोग॒ यथास्थान वैरे गये 1 बीरबल 
उस मोमके नकली शाहनादाको वख्रादि अङकारोसे अटकृतं 
कराके अपनी गोदमें किए ए वादाहके बगङ्मे जा वेठे। 
वादशाहसहित सभी दशकोको माद्म हुआ कि वीरबङ राह्‌- 
जादाको अपनी गोद किए बैठा है । नाव चङ पडी 1 जबं नाव 
यशुनाकी बीच धाराम पहुंबी तव बीरबल्ते उस नकली द्याह- 
जादाको यनाम डालकर बडे जोरसे रोर मचाया कर शाहजादा 
यमुनाम गिर पड़ा । वच्चेको यम्रनामे गिरा देखकर अकवर 


( १६ ) 


नहीं रहा गया, अत्यन्त शीघ्रतासे उस वच्चेको वचानेके किए 
घारामें कूद पड़ा 1 पीष्ठेसे कदं रोग कदे । बच्चा निकाला 
गया 1 जकसे बाहर आनेपर मादुम हुआ किं यहं शाहजादा 
नहीं है बल्कि मोमका बना नकली शाहजादा हं । सब खोग इस 
रहस्यको न जाननेसे चकित-से रहे । अकवरने वीरबलसे कहा- 
भरे साथ एेसा हास्य क्यों किया गया ? बीरबल्ने कहा- 
'जहापनाह ! यदि मने एक सेरका हास्य किया तो आपने सौ 
सेरका हास्य करिया !' अकवर--केसे ? वीरवरने कहा-- सामने 
सैकड़ों नौकरोके रहते आप स्वयं धाराम क्यों करद पड़े ? अकवर 
बोरे--“बीरबल ! बच्चेका प्रेम एेसा प्रवर होता है किमेने 
सीचा-जवतक मेँ किसीको हुकुम दँ ओर वह्‌ कदे, तवतक तो 
बच्चा मर जायगा, बच्चेके प्रेममे चीघ्रतासे में कृद पड़ 1 
बीरबलने कहा-'हृुर ! इसी प्रकार हमारा ईरवर सबके रहते 
दूसरेको आज्ञा न देकर भक्तके भ्रमसे स्वयं अवतार केकर आ 
जाता हे।' 


तात्पयं यह्‌ किं भगवान्‌ बडे वयां ह, भक्तवत्सल, अकारण 

, करुण ह, भक्त जव भी प्रेमसे दीन होकर पुकारता दहं तबवे 
प्रकट हो जाते ह । भक्त अपनी इच्छा, श्रद्धा ओर हठात्कारके 
दवारा जिस रूपका ध्यान करता ह वही स्वरूपं उसके सामने 
प्रकट हो जाता है एवं उसकी रक्षा करता हे। इसीक्एितो 
कुछ महात्माभोका कहना है किं पिके भक्त भगवानुको बनाता 
हे 1 मक्तसे बने भगवानु भक्तकी रक्षा करते हे । 


त्वं भावयोगपरिभावितहत्सरोज 
आस्से श्चतेक्षितपथो नयु नाथ पुंसाम्‌ 1 
यद्यद्धिया त उख्गाय विभावयन्ति 
तत्तद्वपुः णयस सद्युभरहाय ॥ ( २।९।११ ) 





( १७ ) 


भक्त कहता हे-हे नाथ ! हे सवंगरुणसम्पन्न ! आप सच्चे 
भक्तियोगसे शोधित शुद्ध हृदयम ही विराजते ह । श्रुति हौ आपका 
मागं हे । मक्तकोग श्रुतिसे कथित जिन-जिन रूपोको अपने मनमें 
ध्यान करते हँ उन्ही-उन्दीं रूपोमें आप उनके समश्च प्रकर हो 
जाते हे । 

ऊपर कहा गया कि जीवनका परमलक्ष्य भगवतप्राप्ति है 
तथा भगवान्‌के श्ु्तामतं.दो रूप हँ । अमतं स्वरूपका ज्ञान होता 
हे ओर सुतं स्वरूपम भक्तके इच्छानुरूप प्रकट होता है । दोनों 
रूपोसे जीवको श्रेय प्राप्त होता है । अभूतं हा अपनी मायादक्तिसे 
मतिमान्‌ होकर प्रकट हो जाता हे । 


जो गुण रदित सगुण सो कैत । जक हिम उपड विग नि जैसे ॥ ¦ 
अगुणदि सगुणहि नहिं कचं मेदा 1 गावहिं श्रत पुर.ण इध वेदा ॥ 


टक्ष्य-आा्ठिके साधन 

अव प्ररन यह्‌ उठता है-परमानन्दस्वरूप भगवतप्राप्ति हो 

केसे ? भगवान्‌ शंकराचायं कहते है कि- | 

` भमोक्षसाधनसामष्यां ` भक्तिरेव गरीयषी ! 
मोक्ष-प्राप्तिके साधनोमें भक्ति सवेशरेष्ठ हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भी अजुनसे कहते हे-“मय्यावेश्य मनो ये मां नित्थयुक्ता उपापते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥“ इ्तपर अजुंनको सदेह 
हआ कि भक्ति यदिश्रेष्ठहै तो ज्ञान क्या निकृष्ट है ? भगवानुने 
तो पहरे ही कह दियाथा कि “ज्ञानी त्वात्मैव मे मतसू"” 
अर्थात्‌ ज्ञानी तो हमारा आत्मा ही है। किन्तु ्ञान्राप्तिके 
विषयमे कहते है कि-क्ेशोऽधिकतरस्तेषास्‌” ज्ञान-प्रापतिमे 
केश अधिक होता है। दुसरी बात, ज्ञानका व 
` कोई विरा होता हे गौर भक्विमिं ी-शूद्रादि सबको धिकार 


जी. उ = ~~ 


( १८ ) 


डे! मक्ति दृट्‌ होनेपर शरुद्धान्तःकरणमे ज्ञानद्वारा परमानन्द- 
स्वरूप भगवानूकी प्राप्ति हो दही जाती हे । जिसके अधेक 
जन्मोके सुकुत उदय होते हँ उसीके भगवानूमें .रति तथा भक्ति 
उत्पन्न होती है । गीता ७। २८ म भगवान्‌ कहे हं कि- 


येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमेणाम्‌ 1 

ते उन्दभोहनिसक्ता भजन्ते भां खडजताः ॥ 
अव यह्‌ संदेह उठना स्वाभाविके कि आखिर भक्तिका 
स्वरूप क्या हे ? तो सुनो- . 


भज्‌ धातु सेवा अथेमे हे, क्तिन्‌ प्रत्यय करनेपर भक्ति शाब्द 
सिदध होता है। भक्तिकी परिभाषा रोग मि्च-भिन्न रूपमे करते 
हं। “प्रेमाद्रेवुद्धिः भक्तिः” प्रेमसे आप्र बुद्धिका नाम भक्ति 
दे । कोई कहते है “भानप्रदषनं भक्तिः मान-प्रदशंनका 
नाम भक्ति है । अथवा “परखोकमतित्वेनोपास्ययुद्धिः”" 
पररोकबुद्धिसे उपास्य देवमे मन ल्गातेका नाम भी 
भक्ति है । तथा “जड-बनरुत-अहंकएरादिरिहिता सत्यज्ञामा- 
नन्दाकारा भत्यक्चेतोचत्तिः” जड-अनृत-अहंकारादिरहित, 
सत्य-ज्ञान-आनन्दाकार प्रत्यगात्मामें चित्तवृत्तिको स्थापन करतेका 
नाम॒ भक्ति हे । अथवा “भादात्म्यज्ञानपूर्वकस्तेदाखयान्तः- 
करणडत्तिविदोषो भक्तिः” । इष्टेवके माहात्म्य जञानपूवक 
स्ेह-पेमयुक्त अन्तःकरणकी वृ्िविरोषका नाम है भक्ति। 
भगवानु कपिलदेवजी अपनी माता देवहूतिसे कहते है कि-- 

न॒ युल्यमानया भक्त्या भगवत्यखिखात्मनि। 

सदकोऽस्ति शिषः पन्था योगिनां बह्मसिद्धये ॥ 
( भा० ३।२५। १९) 


सवत्मरूप मगवानूमे की हई भक्तिके समान ब्रह्मप्रापिका 
इसरा सुखकर मागं नहीं है । आगे कहते है कि- 


| 
| 


। 
॥ 
| 


यो पिका 
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{ १९ ) 


देवानां गणलिङ्ञानामाचुभविककर्मणाम्‌ । 
सरव पवैकमनसो इतिः स्वाभाविकी तु या ॥ 
अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेमरीयसी । 
जरयत्याशु या कोशं निगीणंमनखो यथा ॥ 

( ३।२५। ३२-३३ ) 


“गणा विषयाः शब्दादयो जिङ्गघन्ते ज्ञायन्ते यैस्तेषाम्‌, 


` अतश्रुषत इत्यनुश्रवो वेदस्तद्विहितमानुश्रविकं तदेव कमं येषां 


तेषां सत्त्वे हरो एव या स्वाभाविकी वृत्तिः सा भक्तिः? । अर्थात्‌ 

विषय--शन्दादिका ज्ञान करानेवाली इद्दरि्योकी वेदविहित कमं 
करतेमे स्वाभाविकी याने विना यत्नके सत्त्वस्वरूप भगवासूमे अपंण- 
बुद्धिस जो परवृत्ति है उसका नाम भक्ति है। अर्थात्‌ निष्काम 
व्णध्रिमविंहित कमं ही का नाम भक्तिहै। यह भागवती भक्ति 
शिद्धि-युक्तिते भो श्रेष्ठ है । जठरागिनि जिस प्रकार खाये हृए अन्न- 
को पचा डाल्ताहै, उषी प्रकार यह भक्ति कोश याने लिङ्ग 
शरीरको भस्म कर देती है । म 


आगे कहते है-भक्ति बहुत प्रकारकी होती है-“सक्तिथोगो 


बहुविधो मा्मामिनि माव्यते 1" प्रह्नादजी कहते ईै- 


वणं कीतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
(. क [4 © 
अचेनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मसमपेणम्‌ ॥ 
| (७।५।२३ } 
तुरसीदासजी भक्तिका वणन इष प्रकार करते है- 
, अयम भक्ति सन्तन कर संगा । दृखरि रति मम कथा प्रषंगाा 
गुर्‌ षद पंशज सेवा; तीखरि भक्ति अमान। 
 चोयि भक्ति मम गुण गणः, करद्‌ कपट तजि गान 1 
सन्त्र जाप मम चढ़ विद्वांसा । पञ्चम भजन सो वेद्‌ प्रकादया ॥ 
5 दम शोरु विरति बह कां 1 निरत निरन्तर सञ्जन धमां ॥ 





( ३० ) 


सातवे सम मोहि मय जग देखा । मोते संत अधिक करि रेखा ॥ 
जआद्वँ जथा छाभ संतोषा 1 सपने निं देखद् पर दोषा ॥ 
नवम सरर सब खन छर हीमा । मम रोख हिय हरप न दीना ४ 


कोई आचायं कहते ह - 


भलुकरूक्यस्य संकरपः प्रातिक्कुल्यस्य यजनम्‌ 1 
रक्िष्यसीतिं विदवासो गोष्ठत्ववरणं तथा । 
आत्मनिक्ेपकापेण्यं षड्विधा शरणागतिः ॥ ` 
अनुकरलका संकल्प एवं प्रतिङ्रकका त्याग, भगवान्‌ अवद्यः 
रक्षा करेगे यह दद्‌ विश्वास तथा रश्चक रूपसे भगवानूको वरणं 


करना, आत्म-समपंण ओर भगवानूसे दीनता- यह्‌ छः प्रकारक 
शरणागति भक्ति हे। 


कोई कटे ह कि-“तस्येवाहं ममैवासौ स पवाहमिक्ति 
जरिधा-साधनावस्थामे भगवानुक्ा ही मे हं । अभ्यास बेदृनेपर 
मगवानू मेरे ही हे । भक्ति परिपक्‌ होनेपर वही मँ हे । = 
भगवान्‌ स्वयं भी कहते ह 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यदचास्मि तरतः । ` 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्व विदाते तदनन्तरम्‌ ॥ 
। | ( गीता १८1 ५५} 


भक्त भक्तिसे मेरे स्वरूपको यथाथं जानता है तथा तत्त्वतः 
जानकर युद्मे भ्वेश कर जाता है । एवं “मां हि पाथं व्यपाभ्षिख 
येऽपि स्युः पापयोनयः । सियो वैदयास्तथा शूद्रास्तेऽपि याग्ति परां 
गतिम 1“ हे पाथं ! मेरा आश्रय ग्रहण करके जो कोई भी पाप- 


१ खी, वेश्य, बूद्रादि हों वे सबके सव परागतिको प्राप्त कर 


क ज + 
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:-. . कालीरहस्यमे एक कथा हे कि ` कुष्माण्ड ऋषिक पुत्रका नाम 
मण्डप था, वह्‌ संग-दोषसे बाल्यकालहोसे वेदाभ्यासं करनेपर भी 
काशीमे रहकर पापका आचरण करता था । माता-पिता, भाई 
बन्धु, कूटुभ्बियो सत्रे ही उसको मना किय, परन्तु उसने किसीकी 
भी एक न सुनी । उसकी यह सब बुरी आदतें अवस्थाके साथ- 
साथ वढती ही चरी गई । एक बार राज के महकमे अपने दो-तीन 
साधियोके साथ घुस गया, ओर सफकतापूवंक चारी कर सुरक्षित 
घन लेकर बाहर निकर भाया । फिर वेरयाके घर्मे धन रखकर 
उसीके साथ दिन-रात आंहारविहारमें प्रवृत्त हो गया । एक 
दिन उसे प्यास गी तो मञ्चके नीचे रक्खे हए ॒ताज्रके पात्रको 
प्रानीका भरा पात्र समञ्चकर उसे पी गया । वेद्यासे पूछनेपर उसे 
पताख्गाकि वहाँ तो सब शराब रक्खी हुई थी1 उसी समय 
उसके दोनों साथी भी आ गये । वेश्याकी बात सुनकर उसके 
साधियोने उसे धिक्कारा कि तुम ब्राह्मण होकर शराब पीते हौ 
एवं वेर्यागमन करते हो, अब क्या करोगे । तुम्हारे पापोको हम- 
रोग छिपाये हैँ । इतना कहकर उसे घन-मुवणं माँगा । न देनेपर 
उसे खूब पीटा । उन्हें देनेको मण्डपने वेदयासे घन मांगा, तब तो 
वेदयाने भी उसे खूब फटकारा । अक्‌ तो बेचारे मण्डपको वेदयाके 
घरसे चरे जानेके सिवा ओर कोई चारा ही नहीं था। ज्योही 
बह घर पहवा तो पीषेसे वे दोनों साथी भी उसके माता-पिताके 
पास आये, तथा उनसे सारी कथा अपने पुत्रके सम्बन्धमें कहं 
सुनाई । ` | | 


कुऽपमाण्ड ऋषिने कहा कि एसे दुत्त पक्तिको अवश्य राजाके 
पास रे जाकर दण्ड दिवाना ही उचित है । इसपर वे दोनों 
डरे क्रि कटी राजाके पास जाकर साक्षी बनकर राज्यकी चोरी- 
का सारा भेद नदेदे, -वयोक्रिं चोरी तो तीनोनि मिलकर की 
श, -उन दोनोनि कुष्माण्ड ऋषिको राजाके पास जानेस सना.कर 





॥ 
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दिया, इसपर कुष्माण्डने मण्डपको तिरस्कारके साथ धरसे निकाल ` 


दिया ओर कहा-इस बुरे कमंका प्रायधित्त कर लेनेपर ही 
मेरे साथ सम्बन्ध होगा, अन्यथा तुम्हारा उद्धार होना शक्य नही 
हे । पिताके इस प्रकार कहकर छोड़ देनेपर दोनों साथियन 
उसको दुर ङे जाकर खुब पीटा, जब वह मूच्छित हो गया तो 
मरणासन्न समञ्लकर अस्सी-सङ्गमके समीप छोड दिया } वहु 
रातभर पडा रहा । प्रातःकार मूच्छसि उठा तो देखा किं सामने 
ही पच्चक्रोशात्मकं रिवलिङ्गका माहात्म्य जाननेवाके भक्तलोगृ 
प्रदक्षिणा कर रहे हं । उन्हं देखकर वह भी उनके छाथ हो गया । 


उस दिन सभी यात्री कद॑मेशवरकी सन्निधिम पिके । वहं उसने, 


भी सत्सज्ञसे बेद-शाखोके सारका पान करिया ओर रात्रिम भगवान्‌ 
करके सामने जागरण किया । सभीने उसकी भक्तिको देखकर 
साष्चवाद ( धन्यवाद ) देकर प्रशंसा की । अब वह कुष्माण्ड ऋषि- 
का पुत्र्‌ भक्त बन गया । उसका भक्त वनना उचित भी था। 
उनम कोई भी उसके पूवं वृत्तान्तको नहीं जानता था । 


सत्स्ञतिका एसा विलक्षण प्रभाव हमा कि पिरे तो बह 
वाह्रसे साश्रु पुरुष दिव्य ररीरवाला था ही, फिर उसका अन्तः 
करण भी उन यात्रियोके साधुवादसे निमंल हो गया भौर उसे 
विदवास हो गया किं सन्मागंसे योगक्षेम तो चलता ही हे, प्राणीका 
उद्धार भी सत्सङ्गसे हो जाता है । यह विचार कर उसने . एक- 
मात्र विरचय किया कि रिवभक्त सन्त १रुषोकी सेवा करके उनको 
भसन करना एवं उनका आश्षीवदि प्राप्त करना ओर देहकी कोई 
चिन्ता नहीं होने देना-यष्टौ भक्तिका सुन्दर मागंहे, एसी ही 
जीवनचर्या बनानेकरा प्रयत्न किया जाय ! | 


न दूसरे त सनक साथ भीमचण्डीमें मण्डपने विश्राम क्रिया 
भौर भक्तोके दारा सुन्दर भोजन आदिश सत्कृत होकर रात्रिमें 
देवीजीके सामने सभीने सक्तिभावपुवक जागरण कर क्षेत्र 


णि यम 0 0 
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माहात्म्य सुना ओर सुन्दर शरीर-वेषधारी मण्डपने भी सुब 
त्रेमसे नृत्य किया 1 तीसरे दिन वहु विदोष संयमसे चलते- 
चरते महादेव वासुदेव रिवः आदिका कीतंन करते हृए 
ज्र कषेत्रके दक्षिण भागसे परिक्रमण करते हुए देहली विनायक 
पचा ओर सव कु छोडकर केवर भगवन्नाम.परायण हो गया। 
उसे अपने पूरवंकृत कुकृत्योके ्यि बारम्बार पश्चात्ताप होने लगा, 
ओर केवर भगवान्‌ भूतमावन शंकर तथा सवंतापशमनी 
भगवती काशीको ही एकमात्र शरण समक्ष उनसे उद्धारक 
पर्चात्तापपू्वंक प्राथंना करने खगा 1 रमेश्वर आते-आते उसकी 
मक्तिप्रवणताका भाव देखते ही बनता था । अव तो वहु रामेश्वर 
ओर सोमनाथका पूजन करके विना कछ खये-पीये ही तृत्य- 
गीतादि करने रगा 1 हर क्षण शिव-विष्णु एवं कारीके ध्यान 
परायण हो गया। ओर पूर्वके पापोको बार-बार स्मरण करता 
हुमा उनसे उद्धार होनेकी प्राथना करने र्गा । 


निरन्धः समदक्‌ शाम्तो वभूव गतसाध्वसः । 
ब्राह्मणेन मया स्तैन्यं सुवणेस्य कतं रदः ॥ 
व्चितदच पिता मान्यो माता साध्वी च वञ्चिता । 
पापैनोपारितं वित्तं बेदयावेदमनि तिष्ठति ॥ 
आदारो मथनं निद्रा मिथ्यावादादयोऽपि वा । 
ज्ञाता मम वराकस्य कथं पापपरिश्चयः 1 


इस प्रकार अनुतापसे सन्तप्त होता हा मण्डप भण्ड 
( देहाभिमान ) से रहित हो गया-- 
अनुतापः खखन्दक्ः मण्डो मण्डवर्भिवः 1 
कभी अपने पापोका स्मरण करके रोता था ओर कभी क्षेत्र 
्रदक्षिणाके माहात्म्यको स्मरण करके हंसता था । 
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` , कुवचिद्रदति संस्श्ठव्य संरमुत्य स्वाघलंचयम्‌ । 
: ` कवचिद्धसति शे्रस्य भरदेकषिणहृदितयदम्‌ ॥ 
` काशो काशीःत काशीति शिच शंश्नर केदाच । 
पाहि मां पतितं दीनं गुर-देवापराधिनस्‌ ॥ 
. मण्डपने सबके साथ रामेरवरसे चकर वृपध्वजमे जाकर विधि- 
पूवक कंपिलाके जलवे स्नान कर देवगणकी पूजा की, फिर विखव- 
नाथ ओर माता अन्नपूणकरि दन किये । उसने अपना वृत्त- 
चरित्र सुनाकर उद्धारके किए सभी यात्री सदस्ोसे उपाय पूछा । 
सवने उसे निष्पाप वताते हए मगवानूके क्षेत्रकी प्रदक्षिणाद्रारा 
सव ठक क्रिया गया है, एसे कहुकर आश्वासन दिया, ओर 
भगवान विइवनाथका स्मरण करते हृए अपने पिताके दशन करने 
ओर उन्हें बुखानेके व्यि कहा । मण्डपने सैसे ही घरके दरवाजे. 
प्र शिव शिव महादेव महादेव" की आवाज गाई तो उसके 
पिताने उसकी माताको भेजा । माताने अपने पुत्रको देखकर 
“विना प्रायश्चित्त क्थि हीकैसे तुआ गया? यह ॒पृखातो 
मण्डपने कहा कि, आप दोनोको सदस्यगण बुखाते है, आप 
चल्यि ।' कुष्माण्ड ऋषिको विद्वासं नहीं हम, फिर भी वह्‌ 
उसके साथ . चर पड़ा । गुक्ति-मण्डपर्मे पहु चनेपर धर्माधमेके 
विचारकने कहा-- तुम्हारा पुत्र शुद्ध हो गया है ।` कुष्माण्डने 
पुचा-- किस प्रायरिचत्तसे मेरा पत्र शुद्ध हुआ हे ओर मञ्चे प्रतीति 
केसे हो कि यह शुद्ध हा है!" इसपर सदस्योमि कहा- इसमें 
भरमाण विष्णु भगवानु ही है ।› - इतना कहु वे सब स्तुति करने 
खगे । स्तुति करनेसे विष्णु, दृण्ठिराज, दण्डपाणि ओर काल- 
भेरवने प्रकट होकर एक स्वरसे पच्चक्रोरा प्रदक्षिणा करनेवालकि 
सव पाप शमन हो जाते है" यह कहा । भेरवजीने विशालाक्षी 
नामक ब्राह्मणीके स्वेच्छामय. जीवनकी कथा कही, जिसने स्वेच्छा- 
चारसे कारीमें भी माकर पाप क्रिया। परन्तु किसी व्यासे. 
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यञ्यक्रोश .प्रदरशिणां करनेसे उसका उद्धारहो गया 1 यही मण्डप- 
के उद्धारका भी उपाय हे। इपर सबने साुवाद दिया ओर ` 
विदा खी । कुष्माण्ड ऋषि भी अपने पत्र मण्डपके साथ घर आये । 
भाव यह किं भगवानूमे भक्ति करनेसे बडेसे भी बडे पापस 
प्राणका उद्धार हो जाता है। 
परमानन्दस्वरूप भगवतुप्राप्तमे पाप ही प्रतिबन्धक होता है । 
निगुण निविकार अखण्ड अनन्त स्वरूप अत्यन्त सृष्षम है, उसे स्थुल 
डुद्धिसे जानना शक्य नहीं होता । अत्यन्त सूक्म बुद्धिस हौ जाना 
जा सकता है! “ज्ञानयुस्द्यते पुंसां क्षथात्पापस्य कर्मणः” 


, “कषाये कमंमिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवतंते” पापकमं क्षय होनेपर 


मनुष्यको ज्ञान उत्पन्न होता है। निष्काम कमं करलेसे जब 
कषाय--दोष दर हो जाता हे तब मगवद्विषयिणी द्धि होती हे । 
ऊपर कहा गया है कि भगवानुके दो रूप है -एक अमतं, दूसरा 
मतं । शरुतंका ध्यान सावककी इच्छा, श्रद्धा जीर हगत्कारके 
अधीन होता हे। पाप दूर होनेपर संदिच्छा याने ईरवरःविषयक 
इच्छा होती है । इसीका नाम आस्तिक्यबुद्धि हे । आस्तिक्यड्दि 
होनेसे गररूशुश्रषा तथा इन्द्रिय-संयम भौर इन्द्रियसंयमसे चित्तको 
एकाग्रता होती है । श्वद्धाकां अथं हे गुरं एवं बेदात्त-वाक्यमे 
विश्वास । विना शद्धाके कोई भी सिद नहो होती हे। 


किवदन्ती है कि किसीने तुलसीदासजीसे हस्पूर्वक कहा- 
"हमको भगवान्‌का दशन करा दं ।' गोस्वामीजीने कहा--वृष्षके 
नीचे त्रिश गाड्.दो ओर वक्षपर चढ़कर रामका नाम लेकर , 
त्रिरारपर करद पडो, रामकाः द्ंन हो जायगा ॥ वहं व्यक्ति 
तरिश गाड़कर. वृक्षपर चढ़ा, संदेह होनेपर वृक्षसे उतर माया । 
इस प्रकार कई बार चढ़ा ओर उतरा 1 कोई राजा उसे देख रहा 
था, उसने आकर पूचछठा--^तुम कौन हो, यह्‌ क्या कर रहे हो ?" 
उसने बताया-^तुरसीदासजीने रामके दशंनका उपाय बताया 
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है, किन्तु मुज्ञे संदेह हो जाता है इसल्यि मे नहीं कुद सका! 
इतना कहकर वहु व्यक्ति चका गया । राजाने सोचा, तुसी- 
दासजी तो मिथ्या नहीं कह्‌ सकते । एेसा विदवासर करके राजा 
वृक्षपर चटकर भगवान रामका नाम लेकर ज्यो ही कदे किं भग- 
वानूने प्रकट होकर उनको त्रिशूरूपर भिरनेसे बचा ल्या। 
कहनेका भाव यहु कि श्वद्धाके विना कोई सिद्धि नहीं होती 1 आज 
अधिकतर व्यक्तियोमे श्रद्धा तथा संयमका अभाव है अतः सिद्धियाँ 
नहीं देख पडती हु । भ्रुत्ति भी कहती है-“यदा वै करोत्यथ 
निस्तिष्ठति नात्वा निस्तिष्ठति छत्वैव निस्तिष्ठति? 
( छा० ७1 २१। १) श्रद्धा ओर संयम हो तो आज भी भगवान्‌ 
दुर नहीं हं । 


भगवान शकराचायेके शिष्योमे गौडपादाचायंको नूर्सिह 
भगवाचुका साक्षात्कार था । गौडपादाचायंजी जिस वनमे तप 
करते थे, उसमें एक भिल्लोका राजा रहता था । एक दिन वह्‌ 
मिल्क आचायंजीके पास आकर कहने रुगा--तुम बहत दिनसे 
इस वनमें शिकारके ल्यि पड़े हो, तुम्हारा शिकार नहीं मिला ।' 
गोडपादाचायं हंसकर बोले-्ठां भाई, अबतक तो नहीं मिका 1 
उस मिल्क रिकारीने कहा-अच्छा, बताओ- तुम्हारा शिकार 
केसा हे ?' आचायंजीने नृसिंह भगवानका रूप बताया । श्चिकारीने 
पुनः पूछा क्या इस वनम तुम्हारा िकार है ? उन्होने कहा-- 
हा भवस्य हे ।' रिकारीने कहा--भाज मै तुम्हारा रिकार ला 
दंगा । अगर न जातो जलकर मर जाउ्गा-यह्‌ कहकर 
चला गया । विनभरमे समस्त बन दूद्‌ डाला, अथक परिम 
करनेपर भी जब शिकार नहीं मिला ओर संध्या भी हो गयी, 
ध दिकरारी इन्धन बटोरकर ज्यों ही आगमं कृदना चाहता था, 
त्या ही भगवान्‌ नृसिहने, साक्षात प्रकट . होकर उस शिकारीको 
जलनेसे बचा ल्या! रिकारी दिकारको पकड़कर रस्सीमे बाध- 
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कर पीठपर लादे हुए गौडपादाचार्यके समीप आकर प्रस्ता 
द्वक कहने ख्गा--छो, यही न तुम्हारा शिकार है ?' इतना- 
कहकर एवं नूसिहको उनके सामने रखकर चला गया । आचार्यनेः 
भगवानुक स्तुति-पुजा करलेके वाद पूछठा-"मगवन्‌ ! भँ इतने 
दिनसे आपका स्मरण करता रहा किन्तु मुञ्े आपके ददन नहीं ` 
इए; इस भिल्लको एक दिनमे ही कैसे दशंन दे दिया ?' उत्तरे 
भगवानुने कहा - तममे इतना जोरदार अभिनिवेश ( हठ ) नहीं 
हे ।' भाव यह्‌ कि साधकमें मगवदूविषयक हठ भी होना चाहिये । 
इच्छा, श्रद्धा, संयम ओर हठ हो तो मगवानूके दशन दुर नहीं ह. 
भक्त अपनी इच्छाके अनुक्रक अनन्त एेश्वयं, अनन्त गुणगण, 
अनन्त सौन्दयं, माधुर्यादिविरिष्ट भूतभावन भगवान्‌ शिव, विष्णु, . 
राम ओर कृष्णादि जिन देवताओं रचि हो उनका ध्यान करे । 


कपिर्देवजी अपनी माता देवहूतिसे ध्यानकी विधि वणेन 
करते हुए कहते हँ कि भगवानुका स्वरूप अत्यन्त सुन्दर, दशंनीयः 
एवे भक्तोके मन तथा नेत्रोको आनन्द देनेवाला हे । 
भरसन्नवद्नास्भोजं पडमगभादणेश्चणम्‌ 1 
नीरोत्पकूदलदयामं शाङ्खवक्रगदाधरम्‌ ॥ 
रसत्पङ्कजकिञ्चल्कपीतकौदोयवाससम्‌ । 
श्रीवत्सवक्षसं आाजत्‌कौस्तुभासुक्तकन्धरम्‌ ॥ 
मत्तद्विरेफकलया ` परीतं वनमाख्या। . 
पराध्येहारबल्यकिरीटाङ्गदनू पुरम्‌ ॥ 
काञ्चीगुणोर्कसच्छीणि हदयाम्भोजविष्टरम्‌ 
दश्ध॑नीयतमं चान्तं मनोनयनवधेनम्‌ ॥ 
अपीच्यदर्शनं . शदवत्सवेलोकनमर्ङतम्‌ । 
सन्तं वयसि कैदोरे अत्याचग्रहकातरम्‌ ॥ 





( २८ ) 


.कोरतन्यतीर्थयरसं पुण्यदोकयशस्करम्‌। 
` ध्यायेद्‌ देवं समग्राङ्गं यावन्न च्यवते मनः ॥ ` ` 

५4 | ` ` ( भा० ३.। २८ । १३-- १८ ) 
. अपने मनके अनुकल स्वरूपका ध्यान करे । ध्यानके अभ्यास- 
कालभे पहिरे सरवाङ्गका ध्यान करे । सर्वाज्ग ध्यान हृए विना एक 
अङ्गम मनका स्थिर होना कठिन होता है । अतः सर्वाज्गका ध्यान 
करना आवद्यक है । तदनन्तर सर्वाञ ध्यान दद होनेके किए 
उनके एक-एक अज्ञका ध्यान कंरना चाये 1 अपनेको जैसा प्रिय 
हो-खडें हए, चरते हुए, सिहासनपर बैठे, शय्यापर शयन 
किये, अनेकों प्रकारकी देखने योग्य रीलाएं करते हुए, अपने 
-इदयलूप गामे विराजमान भगवानूका ध्यान करे । 


जब मगवानुके स्वरूपम चित्त स्थिर होने रुगे, चाहे उनके 
सर्वाङ्गे हो अथवा अवयवमे हो, तब मनन करनेत्राला भक्त 
 भगवाचके एक-एक अवयवे अपने मनको स्थिर करनेका 
भयास करे | क 


संचिन्तयेद्धगवतद्चरणार विन्द्‌ 
वज्राङ्कशध्वजस रोरुहराज्छनाड्यम्‌ । 
उ्तङ्गरक्तविरसन्नखचक्रवाल- 
न्योत्सनाभिरादतमदद्ध्रदयान्धकारम्‌ ॥ 
ल ( मा० ३ २८। २१) 


पहिले भगवानुके चरणारविन्दका ध्यान करे, जो व. 
-अङ्कुश, ध्वज व कमलके चिल्ले युक्तं हे । उस चरणकमलके 
खाल नाखनोकी भाभा मक्तोके हृदयम स्थित अज्ञानरूप घने 
-अन्धकारको दर करती है ! उस चरणारविन्दके प्रक्षालितं जलसे 
-नदियोमे शरेष्ठ गज्ञाजी निकली है, जिनके पवित्र जल मस्तकपर 


"~क "न्‌ 


# दः 
य| 


( ३९ ) 


धारण . करनेसे शिवजीको शिवत्व प्राप्त हुमा है । जिस चरणः 
कमलके ध्यानसे ध्याताके बडे-बडे पाप-पहाड टूट-फूट जाते है. 
उस चरणारविन्दकां ध्यान करे । = 
` इके बाद भवभञ्जन मगवान्‌की दोनों जक्खाओंका हृदयमे 
ध्यान करे, ` जिन जक्खाओंकी सब देवता्ओंकी वन्दनीया कमल. 
नयना महालदमीने नवीन पत्तोके समान कोमल एवं कान्तियुक्त 
अपने हाथोसे बड़े चातुयके साथ सेवा की है । 
तदनन्तर भगवानुके ऊषका ध्यान करे, उसके बाद करिका 
ध्यान करे जिसमे विदयुतुके समान पीला पीताम्बर ओर उसके 
ऊपर सुवणेकी करधनी सुगोभित है । | 
फिर नाभिष्यल्का ध्यान करे जिससे ब्रह्माजीके उत्पत्ति- 
स्थान सवंलोकस्वरूप कमककी उत्पत्ति हुई हे 1 तदनन्तर 
मरकतमणिके समान उत्तम दोनों स्तनोका ध्यान करे जो 
स्तन स्वच्छ हारोकी किरणोसे गौरवणं प्रतीत दयो रहेहै। 
इसके पदचात्‌ वक्षःस्थङ्का ध्यान करे, जिसमे लक्ष्मीका, 
निवास हे. एवं जो भक्तोके मन तथा नेत्रोको आनस्दप्रद है 1 फिर 
कण्ठका ध्यान्‌ करे जो धारण क्ये हुए कौस्तुम मणिको भी परम 
रोमा प्रदान करता है । भगवानुको चार युजाओकरा एवं चक्र. 
तथा उज्ज्व्‌ शंख, गदा ओर पद्मका ध्यान करे। तदनन्तर निम 
प्रकाशमान कौस्तुभ मणिका ध्यान करे। पुनः भगवानुके चमकते 
हुए मकराकृत कुण्डलोके दिलनेसे प्रकारामान नि्मर कपो एवं 
ऊची नासिकासे युक्त मुखारविल्दका ध्यान करे! तदनन्तर 
चायमान श्रुकु्योसे सुशोभित कमङ्के समान भगवानुके 
नेत्रका ध्यान करे । एवं भक्तोका मंगर करनेवाली मन्द मुस्कान- 
युक्त चितवनका ध्यान करे जो कि संसारके दोकाश्रुकौ 
रोषक हे । 


इस प्रकार..भगवाद्के भिन्न-भिन्न अज्ञोका .एेसी र्गनसे 





( दे० ). 


ध्यान करे किं चित्त तन्मय होकर चंचलता छोड दे । इस प्रकारके 
'ध्यानके अभ्याससे भक्तका हृदय द्रवीभूत होकर पिघरू जाता हे । 
` हषेके कारण उसे रोमांच हो आता हे 1 वं भगवानुके दशंनकी 
उत्सुकतासे भक्तकी अखोमे आनन्दाश्रुकी धारा चर पड़ती हे । 
तथा दरानसे प्राप्त आनन्दातिरेकमे धीरे-धीरे मनका व्यापार 
` रिथिरु पड़ता जाता है। अभ्यास बढनेपर जैसे तेल-वत्तीके न 
रहनेसे दीपशिखा अपनी महाज्योतिमे रीन हो जाती हे, वेसेही 
` विषयके अभावमें चित्त ध्याता, ध्यान ओौर ध्येयरूप त्रिपुटीसे 
रहत होकर अखण्ड परमानन्दस्वरूप परमात्मामें लीनः हो जाता 
-हे । उस अन्तिम अवस्थामें प्राप्त साधकको अपनी देहसे वेरटने- 
उठने एवं अने-जानेका भी कोई ज्ञान नहीं रहता, जैसे मदिरा- 
के मदसे मदान्ध पुरुपक्रो अपने देहे ख्पेटे हृए वस्त्र रहने या 
गिरनेकी सुधि नहीं रहती है। उसका शरीर तो प्रारब्धके 
ˆ अधीन रहता है । जवतक आरम्भक प्रारब्ध शेष है तबतक वहं 
जीवि रहता हे, प्रारग्र समाप्त होनेपर अखण्ड ब्रह्मम रीन 
` हो जाता है । रह्मैव सन्‌ बह्यप्येति?? ब्रह्म होता हुभा ही ब्रह्म- 
मे रीन हो जाता हे अर्थात्‌ पहिखे भी ब्रह्म था, अविद्यासे अपनेको 
` जीव मानता था; विद्यासे अविद्या निवृत्त होदेपर ब्रह्मस्वरूप हो 
` जाता है1 इस स्थिति-पआपतिके साधन एवं स्वरूपका वर्णन 
“{ भागवत, सप्तम स्कन्ध, ज०७में ) प्रह्नादजी इस प्रकार करते ह- 

शख्छ्रपया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च । 

संगेन साधुमक्तानामीदवराराधनेन च ॥ 

दधया तत्कथायां च कीतनेशंणकर्मणाम्‌ । 

त वास्डुख्द्यानात्‌ तरिरङगस्ाहं णादिभिः ॥ (३०-२१) 
गुरुकी सप्रेम सेवा, अपनेको प्राप्त सभी वस्तुओंके भगवदर्पणं 
-स॒त्संग, सगवानुको उपासना, भगवत्कथामे न 
कमक कीतंन, उनके चरण-कमलोके चिन्तन, भगवस्रतिमाजोके 


( ३१ । 


दशंन तथा पूजन आदि साधनोसे भगवानूमें स्वाभाविक प्रेम 
उत्पन्न हो जाता ह । जब अनन्य प्रेम होता ह बब- 
निशम्य कमांणि गुणानतुल्यान्‌ 
चीयांणि रीलातनुभिः छृतानि । 
यदएतिहरषारपुखकाश्रुगव्गदं 
भोत्कण्ड उद्गायति रोति चत्यति ॥ ३७ ॥ 
भगवानुके ोला-विग्रहके द्वारा किये गये कमं एवं उनके 
पराक्रमको सुनकर तथा मगवानुके.स्वरूप-दशंनसे परमानन्दके 
उद्रेकसे रोमांचित तथा ओंमुञसे गद्गद-कण्ड होकर जोर-जोरे 
याने-रोने तथा नाचने लगता है। तथा- 
यद्‌ ्रहभ्रस्त इव क्वचिद्धस- 
त्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम्‌ । ` 
मुडुः दसन्‌. वक्ति हरे जगत्पते 
नारायणेत्यात्ममतिगेतन्नपः ॥ २५॥ 
ग्रहग्रस्तके समान लाज त्यागकर, कभी हंता है, कभी रोता 
डे, कभी ध्यान करता है, कभी कोगोकी वन्दना करता है 
तथा भगवा तन्मय हो निःसंकोच होकर बारम्बार दीघं 
निःवास छोडता हमा हे हरे ! हे जगत्पते ! हे नारं ! 
कहते रुगता हे । 
इस प्रकार भक्तिसे सब वासनाओके बीज दग्ब हो जाते हु, 
मन एवं शरीरके भगवदुभावमे रंग जाते प्राणी सब प्रकारके 
चन्धनोसे चुट जाता हे । ध्यानका प्रन अभ्यास बदनेपर भक्त 


` धीरे-धीरे तन्मय हो जाता ह] तन्मय होनेपर शनेःदानैः मन 
` क्ञिथिक होकर निविषय तथा निराधार हो जाता हे। त्रिपुटीका 


अभाव हो जानेपर सर्वोपाधिरहित अखण्ड अनन्त नित्य शुद्ध 
जुद्ध मुक्त पूणं एकरस परमानन्दस्वशूपमे एकीभाव हो जानेपर 





(. ३३ ) 


जीव कृताथ हो जाता है 1. सब प्रकारके. शोकोसे तर जाता हे । 
श्रुति कहती है--“तरति शोकमात्मवित्‌” ( छा०) इसी अवस्थाका 
नाम श्रूमा है, यही अग्रत है । शरूमाका अथं पूणं है; जो पूणे हे 
वही अमृत है, वही परमानन्द है । जो अल्प हं वह्‌ अनित्य हे, 
जो अनित्य हे वह मत्यं है, दुःखरूप हे । 

मनुष्य-जीवनका लक्षय परमानन्दकी प्राप्ति हे । जो परमानन्द 
है वही अभृत हे, वही जीवकी परागति हे, वही मनुष्यमात्रका 
श्रेय है-यल्काभान्नापरो - लाभः!" यही परमानर्द भगवान 
श्रीकृष्णका यथां स्वरूप हे । ्‌ | 

` कृष्णमेनमवेहि ` त्वमा्मानमखिरात्मनि । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देदीवामाति मायया ॥ ` 

चणां निःभयसा्थाय व्यक्तिभंगवतो दप । 
इस अवस्थाकी प्राप्ति अनेक जन्म-जन्मान्तरके पुण्य उदय 
होनेपर होती है। इस अद्रय सर्वोपाधिविनिभंक्त अवस्थाको 
वेदान्तमें बरह्मारमेकत्व रब्दसे कहा गया है । फिर भी वेदान्तकी 
्रक्रिया इससे भिन्न है । यही पर सत्य है “सत्यं पर धीमहि । 

सत्यवतं ` सत्यपरं चरिसत्यं 
सस्यस्य योनि निहितं च सत्ये ॥ 


जो अनन्त शक्तिसम्पन्न सत्यस्वरूप भगवान्‌ समय-समयपर , 


मत्स्यादि अनेक रूपोको धारणकर संसारका कल्याण करते. है 
वे गाज भी हम सव रोगोका कल्याण करे! ` 
क्वचिनमरस्यः कूमेः क्वचिदपि वराहो नरहरि 
,  . च्वचित्सवों रामो ददारथसुतो नम्दतनयः । 
क्वचिद्‌ बुद्धः करिकि्िदरसि ङुभारापहतये 
अजः सों नित्यो विभुरपि तवाक्रीडन मिदम्‌ ॥ 
॥ इति शम्‌ ॥ 
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भगवान्‌ श्रीरामका शिलटेख 


भूयो भूयो भाविनो भूमिपालान्‌ 
नखा नत्वा याचते रामचन्द्रः | 


सामान्योऽयं धर्मसेतुनेराणां 
काले कडठे पाटनीयो भबद्धिः ॥ १॥ ` 
बाताभविभरममिदं वसुधगधेपत्यं 
प्राणास्वणाग्रनरबिन्दुसमा नराणाम्‌ । 
आपातमात्रमधुरो विषयोपमोगो 


धमः पर उ सहदा न षिरोधनीयः ॥ २ ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी नम्रतापूवंक भावी राजाओंसे लार 
बार याचना करते हँ किं आपरोगोको समय-समयपर मनुष्योसे 
सामान्य धर्माका पाख्न कराते रहना चादिये । १॥ 

यह थिवोका आधिपत्य बायुके वेगसे घूमनेवाडे बादख्के 
समान छिन्न-भिन्न दोनेवाखा है एवं भाण दृणके अग्र भागमें 
पड़ ओस-कणके तुर्य क्षणिक है ओर विषय-भोगोमे रमणीयता 
्रतीतिमात्र है, अतः हितैषी नरेश्ोको परम धर्म॑से बिरोध नही 
करना. चादिये 1 २॥ 


